मजदूरों का अपना कोई देश नहों होता । 


दुनियाँ के मजदूरो, एक हो ! 


फर्राीदाबाद मजदूर समाचार 


मजदूरों को मुक्ति खुद मजदूरों का काम है । 
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दो नजशिये 
अपने देख-दद भरे जीवन को बदलते की काशिश के एक हिस्से के 
तौर पर हम एक-दूसरे के विरोधी दा नजरियों का रोजमर्रा की बटनाग्रों 
और विभिन्‍न सामाजिक सरधाओ के उदाहरण से स्पर्ट करने का प्रयास 
फर रहे हैं । पिछले अक में हमने देश के प्रव्न को लिया था। वहाँ हमने 
देखा था कि प्रचलित सोच जहां देश का प्जनीय बताती है वहां 
क्रान्तिकारी नजरिया फरीदाबाद घनवाद-कोरिया-इ गलेड-अमेरिक।- 
रूस के मजदूरों के साँको हितों को उजागर करता है तथा प,जीवाद के 
देश-रूपी किलों को तोड़ कर दूनियाँ क मजदूरों की एकता की राह पर 
बढ़ने की वकालत करता है। इस अक में हम हूर देश के एक प्रमुख 
स्तम्भ, फौज पर इन दो नजरियों को देखेंगे । 


पु 


फोज के विना देश की कल्पना तक करना असम्भव है--तोप तलवार 
चन्द लोगों के एकाधिकरार के बिना शापगा वाली व्यवस्था के बारे में 
सोचा तक लीं जा सकता। इसलिये शोपरा पर टिक्री प्‌ जीवादी ब्यवस्था 
के सब पक्ष घर भी अवने-प्रवने देश की फोज को ज्यादा से ज्यादा 
ताकतवर बनाने के मामले में एकमत है । इसीलिये आज हाबी नजरिया, 
जो कि पू जीवाद नजरिया है, हर देश में फौज के प्रइन को विवाद से 
पर एक सवाल के तौर पर पेश करता है। “जय जनरल जवान ! इस 
प्रचलित सोच का निचोडइ है। किसान-दस्तकार और ट्टपूजिये तथा 
प्‌जीवादी विचारों से प्रभावित मजदूर भी इस पू जीवादी नारे को 
जोीश-खराश से लगाते है। 


दूसरे नजरिये, मजदूर वगग के क्रान्तिकारी दृष्टिकोण के मुताबिक 
सेना लूटेरों का प्रमव हथियार होती है । प्‌ जीवादी शोषण के इस दौंर 
में हर देश की फोज वहाँ कार्यरत पूजीवाद के नुमाइनदों का मजदूरों 
के खिनाफ एक खक्िशालो हथियार है। इतता ही नहीं, इस नजरिये 
के अनुसार फौज का बनाना ही मजदूर विरोधी कदम है। क्रान्तिकारी 
ट्ष्टिकोण के एक प्रमुख प्रवक्ता, कालंमावर्स के मुताबिक पुलिस व 
फौज भंग करना और आम मजदूरों का हथियार बन्द होना दमन- 
शोषण वाली पं जीबादी ब्यवस्था को मिटाने के लिये पहली शर्ते है 
हथियारों से लेस मजदूर ही पुलिस फौज को खत्म करके हुंसी-खुशी 
भरे खुशहाल समाज के निर्माण को राह सम्पूण मानव जाति के 
लिए खोल सकते हैं । 


487 में पेरिस में मजदूरों ने हथियार उठाये ओर पुलिस-फौज को 
बहाँ भग करके मजदूर आन्दोलन के लिये मिसाल काग्रम की। और 
जगह-जंगढ़ पर उभरी क्रान्तिकारी पेजरर पार्टियों ने पुलिस-फौोज मंग 
करने तथा आम मजदूरों को हथियार बन्द करने को अपने कार्यक्रम का 
एक महत्वपूर्ण अग बनाया | पेरिस के मजदूरों को राह पर आगे बढ कर 
रूस में मजदूरों ने हथियार उठाये और गअक्‍तृवर 9]7 में मजदूरों का 

राज कायम किया । तब पं जी के नुम'इन्दों ने मजदूरों पर फौजी हमले तेज 
कर दिये । इस पर मजदूरों को क्रान्तिकारी पार्टी, बोल्शेविक पार्टी ने 
पं जोवादियों के फौजी हमलों का मुकाबला करने के लिये खुद भी फौज 
वनानी शुरू कर दी । मुला दी गई मास की बाते, आंखे मद ली गई पेरिस 
में मज़द्रों के अनुभवों से ओर लाल फौज के नाम से 49]8 से ही रूस में 
एक नई फौज खड़ी कर दी गई । जल्दी ही रूस में ग्राम मजदूरों से हथियार 
रखबा लिये गये और लाल फौज का गअस्त्र-शस्त्र पर एकाबिकार कायम कर 
दिया गया । इस प्रकार लाल फौज के नाम वाली फौज से लैस पं जी के नए 
तु माइन्दे रूस में उभर और मजदूरों को हॉकने लगे । उसके वाद के सत्तर 
साल में कई पश्रौर जगह भी लाल फौज, जन म॒क्ति सेना, देश मक्‍त फौज, 


अप्रेल 4990 





दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलमा होगा । 
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राष्ट्रीय सेना आझ्रादिल्ग्रादि के नाम वाली फौजों के जरिये पं जी के नुमाइन्द 
मजदूरों के शोपगा को म्रम तथा बन्दूक के अल पर कायम रखने में सफल 
हुये हैं । 


ब्ञ 
शा 


इस घटनाक्रम से प्‌ जीवादी नजरिया यह पाठ पढ़ाने की कोशिय करता 
है. कि देश और उसकी रक्षा के लिग्रे पुलिस फोज तो चाहिये ही चाहिये । 
इसके विपरीत क्रात्तिकारी नजरिया लाल-काले-पीले तिरंगे लेबल वाली सब 
फाजों के मजदर विरोधी चरित्र का पर्दाफाश करता है। यह दृष्टिकोण 
माक्स के इन शब्दों को मजदूरों तक पहुचाने की कोशिश करता है कि जब 
तक मजदूरों के हाथों में हथियार हैं तभी तक मजदूर अपने हितों 
को मजबूती से आगे रख सकते हैं । 


चीन रूस रोमानिया आदि की हाल की घटनाओ्रों ने लाल फौज नाम 
बाली फौजों का भांडा फोड़ दिया है पर देश की फौज का श्रम अभी भी 
आराम मजदूरों में बना हुम्ना है ॥ द मन-शोषण मिटाने के लिये, प्‌ जीवाद को 
दफनाने क॑ लिये और हंसी-छुशी भरे खुशहाल समाज के निर्माण के लिये 
हर रूप-रंग की फौज को भंग करना तथा ग्राम मजदूरों का हथिया रबन्द 
होना जरूये है। 

--अ्र-जी 
पं जीवादी कायदे कानून और मजदूर 
बंगाल से एक उदाहरण 

हिन्दुस्तान लीवर भारत की बड़ी कम्पनियों में हैं। खान-पान की 
बस्तुये और सौन्दर्य सामग्री बनाने वाली यह कम्पनी इ गलेंड की यूनी 
लीवर कम्पनी की औलाद है । हिन्दुस्त।न लीवर के कई प्रान्तों में कारखाने 
हैं और लिप्टन, त्र्‌कबान्‍ड तथा क्रीम पावडर बनाने वाली पांड्स इसको 
सहायक कम्पनियां हैं। दुनियाँ भर क॑ पं, जीवादी अनुभवों से लेस हिन्दुस्तान 
लीवर मैनेजमेन्ट बहुत शातिर है । इसलिये इध मंनेजमेन्ट के खिलाप मज- 
दूरों के संघर्थों के अनुभव अन्य मजदूरों के भी बहुत काम के हैं। मां 89 
वो अक में हमने हिन्दुस्तान लीवर मैनेजमेन्ट द्व/रा कम्पनी की बम्बई स्थित 
फैक्ट्री में लम्बी तालाबन्दी करक मजदूरों को दबाने के कदम की कुछ चर्चा 
की थी । यहाँ हम हिन्दुस्तान लीवर की कलकत्ता स्थित फंक्ट्री में चल रही 
खोचा-तान की चर्चा करगे ॥ सामग्री हमने कलकत्ता से छपने वाली बंगला 
पत्रिका अरनि और बगला-हिन्दी पत्रिका श्रमिक इस्तेहार से ली है । 

अन्य फक्ट्रियों की ही तरह कलकत्ता की हिन्दुस्तान लीवर फंक्ट्री में 
भी मंनेजमेन्ट के दल्लों की यूनियन थी । अन्य फेक्ट्रियों के मजदूरों की ही 
तरह इस फंक्ट्री के मजदूरों ने भी यूनियन को मंनेजमेन्ट के एक औजार से 
मजदूरों के हथिवार में बदलते की कोशिश की । जुलाई ]987 के यूनियन 
चुनाग्रों में कलकत्ता हिन्दुस्तान लीबर फैक्टरी के मजदूरों ने दूल्लों की 
जगह लड़ाकू मजदूरों को जिता दिया । और तब आज की वास्तविकता 
को छिपाये तकाब को कुछ परे उघढ़नों शुरु हुई ।॥ 

हिन्दुस्तान लीवर मंनेजमेंट ने ग्रन्य मंनेजमेंटों की ही तरह मजदूरों 
द्वारा चुने नये लोगों को भ्पने माफिक बनाने के लिये कदस उठाये । इसके 
विये मंनेजमेंट ने पहला काम तो यह किया कि नये चुने लोगों को 
मान्यता नहीं दी । इस पर नये चुने लोगों ने कोर्ट-कचहरो के चक्कर 
लगाने शूरू किये । तब मनेजमेंट ने नये चुने लोगों और उनक खास 
समथकों को फेक्टरी में तग करना शुरू किया। इस पर भी अपने मन 
माकिक रिजल्ट न आते देख कर मनेजमेंट ने चुनाव में हारे दललों की 
संयुक्त कमेटी बना कर अगस्त 4988 में उसे यूनियन के तौर पर मान्यता 
दें दी। इस सयुक्त कमेटी में काँगरेस और सी पी एम क॑ लोग हैं ॥ 


(शेष अगले पेज पर ) 


नल मम +0 7 मम अप लि जम पा 
हमारे लक्ष्य हैं:-- ]. माजदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशियय करता और प्राप्त समझ की ज्यादा से ज्यादा मजदरों तक 
पहुंचाने के प्रयास करता । 2, प्‌जीवाद को दकताने के लिए जरूरी दृनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आ्रावश्यक विश्व 


कम्यनिस्ट पारी बताने के काम में हाथ बटाना । 3. 
मजदूर पक्ष को उमारत के लिये क्राम करना । 





भाक्ष में मजदरों का क्रा्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फीदाबाद में 


समक, संगठन झोर संघर्ष को राह पर मजदूर आन्दोलन को ग्रागे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खूला निमन्‍्त्रणा है। बातचीत 
के लिये बिक क मिले । टीका टिप्पणी का स्वागत है--सब पत्रों क उत्तर देने के हम प्रयास करगे । 
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संपक - मजदूर लाइब्र री, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद --200॥ 








एस्कोट स 
साजरा क्‍या है? 





23 मार्च से एस्कोर्टस के फरीदाबाद में |$4 ओर सूरजपुर में 
यामाहा प्जान्ट में त्रोडक्तन बन्द हैं। दो हजार के करीब कंजुप्रल बकरों 
को 23 मार्च को ही नौकरी से निकाल दिया गया। बारह हजार 
प्र मानैम्ट मजदूरों को मार्च माह में 22 दिन का वेतन ही दिया जायेगा। 
5 अप्रेल को यह लेख प्रेस में देते के समत्र तक एस्कोर्टस के फरीदाबाद 
प्लस्टों में प्रोडक्शन बन्द हैं और मजदूर हक्‍के-बकके हैं। मंनेजमेट के लिए 
पके के हिसाब से इस समय झ्ाम हालात अच्छे होने के बाबजूद 4 दिन 
से ढाई करोड़ रूपये रोजाना से अधिक का प्रोडक्शन बन्द करवाने के पीछे 
छिपी मंनेजमेन्ट की साजिश को समझने के लिये कुछ तथ्यों पर थोड़ा 
विस्तार से गौर करना जरूरी है। ग्रांकड़ हमने मेनेजमेल्ट के प्रकाशश 
-एस्कोर्ट्स न्यूज से लिय हैं । 

4986 में एस्को्टंस में 382 करोड़ रुपये का प्रोडकशन हुआ । 
4987 में 482 करोड़ का प्रोर ।988 में 600 करोड़े का। जनवरी- 
दिसम्बर की जगह बही खातों में हिसाब के लिये ॥ अप्रेल से 3 मार्च तय 
करके मैनेज मेट ने पिछला साल १5 महीने का बनाया--जनवरी 88 से 
मार्च 89 तक 783 करोड का प्रोडक्शन हुआ ॥ मंनेजमन्ट के चेयर्मेन ने 
अथरहोलडरों को 20 सितम्बर 89 की मीटिंग में बताया कि अप्रल से 
ग्रगस्त 89 के पाँच माह में 308 करोड़ रूपये का प्रोडक्शन हुआ जो कि 
अप्रैल-अगस्त 88 के 248 करोड़ के उत्पादन के म॒कादले चौंकाने बाली 
छलांग हैं। अप्रैल झ्रगस्त 89 में मनाफा 88 कं इसी दौर के मुनाफे 
से अस्सी प्रतिशत अधिक हुआ । और मंनेजमेट तथा जिचौलिये प्रचार 
करते हैं कि मजदूर एक दिन में चार घन्टे ही काम करते है ! च्‌कि कई 

मजदूर भी इस प्रचार से प्रभावित हैं ॥ इसलिये ऊपर पू जीवादी स्त्रोतों 

मे ढ्री आंकड़े दिय हैं ता कि हकीकत की एक भलक दिख सके | दर असल 
वाबड-तोड़ प्रोडकशन करके कुछ सुस्ताते मजदूरों को ऊपरो तौर पर 
देने से ही ऐसे लगता है कि वर्कर मौज करते हैं ।बास्तव में बहुत तेज 
रफ्वार से काम करके सजदर अपने मानसिक और शारिरिक स्वाध्य का 
ब्रेशा ग्क॑ करते है. शराब और ताश तो बीमारी के लक्षणा हैं। 

खेर! 3 अप्रल के टाइम्स झराफ इन्डिया में बिचोलियों के चेयरमंन के 
ग्रनुसार मनेजमन्ट ने 50 परसंट प्रोडक्सन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है--एक 
जल में 778 करोड़ रुतये की प्रोडक्सन की जगह 4200 करोड़े रुपये का 
उत्पादन | मंनेजमन्ट के सरमने की ही तरह चेय रमेन 2इटलघधारी बिचौ- 
लियों का प्रमख यह भी कहता है कि ।200 करोड़ रुपये के सालाना प्रोडक्सन 
के लिये आवश्यक वर्क लोड बढ़ाने के लिये वह और उसके सगी-साथी तेयार 
हैं पर ...पर मनेजमेन्ट इस जहर पर चोनी कुछ ढ़ग से लगाये ताकि 
4200 करोड ब्राधिक उत्पादन की स्क्रीम मजदूरों के मह में बिचीलिये 
यूस सके । यह है 3 अप्रेल के अखबार में बिचौलिया प्रमुख के सावंजनिक 
ब्रयान का मतलब । 


लेकिन |8 साल से लगातार वर्क लोड बढ़ाने में सहभागी बिचौलिये 
ग्रौर उनकी आाका मेनेजसेन्ट यह अ्रच्छी तरह जान गये हैं कि भ्रब मजदूरों 
पर वर्क लोड बढ़ाने के लिये उन्हें कुछ ज्यादा ही पापड़े बेलने पढ़गे। हाल 
ही में मिनी एग्रमेन्ट के नाम पर 5 परसेट वर्क लोड बढ़ाने के समय श्राई 
दिककतें ग्रौर बिचौंलियों द्वारा ब।र-बार यह धाषरा कि झागे से बक॑ लोड 
नहीं बढ़ाया जायेगा, ग्रभी ताजा घटनाये हैं । इसलिये मजदूरों को नरम 
करने के लिये. अपने कन्धों पर बोझा बढ़वाने के लिये मजदूरों को 
'तेयार करने” के वास्ते 23 साथ से मेनेजमेन्ट और बिचोलिये 
प्रोडक्सन बन्द वाला नाटक कर रहे हैं । 


भारत में 20 परसेट ट्रैक्टर ग्रौर 0 परसेट मोटरसाइकिल बनाने 
बाली एस्होर्टस के ]2000 मजदूरों करे सामने मामला गम्भीर है । पर 
मजदूरों का हाथ पर हाथ घर कर बंठे रहना तो निब्चित तौर पर मंनेज- 
मेन्ट और बिचौलियों की जाजिस का शिकार होने को राह है । एस्कोर्टस 
के प्लांटों की ]00 करोड़ रुपये की मौडरनाइजेशन स्कीम भी इधर जोर- 
शोर से जारी है -- पता है न कि आयशर ट्रैक्टर में किये गये मौडरताइ- 
जेशन के बाद अब वहां ।00 मजदूरों की जगढ़ मात्र 450 मजदूर ही 
पहीने में 500 ट्रैक्टर बनायगे । एस्कोर्टस के प्लाटों में झा रही कम्प्यूटर 
संचालित मर्शीनों और नई नई मजीने खरीदमे के लिय मनेजमेन्ट अधिका- 
श्यों के यूरोप-अमरीकः दोरों का मजदूरों के विय मतलब छटनी ही 
निकलेगा | इस्मेंटिब स्कोम के चक्कर में अ्रनने को तेजी से घिसाते एस्कोठंस 
पमजद रो को समझ लेता चाहिए कि गेडोर वाले भटके कोई अजबा चीज 
नी हैं। पृ जीवादी ब्यवस्था का सकट गठरा रहा है औ्रौर ट्रंक्टर मोटर- 
साइकिल आदि क्षेत्र में इसकी बजड़ से लगते वाले पहले झटके में हो इसेटिव 
का पैसा गायब हो जायेगा कथा अभी तक एस्कोटंस में जो नहीं चली है, 
बढ़ छटनी की तलबार भी मजदूरों के भू ड काटेगी । 
एस्कोर्टस मजदूरों के हित भी अन्य मजदरों के हितों की ही तरह 
(जीवादोी व्यवस्था को दफना कर उसकी जगह हसी-खुशी भरे खुशहाल 
समाज के निर्माण में है। इसके लिये जरूराो है कि एस्कोर्टस मजद,र हर 
कदम पर मैनेज मेंट, बिचौलियों झ्रौर इनक राज्य तन्‍्त्र के खिलाफ लड़े-- 
तभी हकीकत उनके सामने प्रायेगी प्रौर दवत-भोशण वानी इस व्यवस्था 





को पलटने के लिए वे अन्य सजद रों कें कदमों से कदम मिला कर चल 
सकेंगे | इस राह पर श्रागे बढ़ने की पहली छार्त यह है कि एस्कोटंस मजदूर 
पिछले 8-20 साल से उनकी चमड़ी उतारने में मंनेजमेन्ट को मदद कर 
रहे बिचोलियों से हिसाब साफ कर ॥ ऐसा करने के लिए साइड मीटिगों 
और जनरल बौडी मीडिंगों के जरिए मामलों को बिचौलियों के हाथों से 
छीनकर अपने हाथों में लेने की कोशिश करना एस्कौर्टंस मजद रों का शुरु- 
ग्राती कदम होगा । हर रोज जलूस निकालना और बर्क लोइ बढ़ाने के 
खिलाफ ग्रड़ना मजद रों की ताकत बढ़ाने वाले कदम हैं ॥ 


एस्कोडंस को पार्टस सप्लाई करने बाली दो हजार से ज्यादा फंक्ट्रियाँ 
तो फरीदाबाद में ही हैं इन एनसीलरियों में 400-500-600 रुपए महीने 
में काम करते द्सियों हजार मजदूरों की डिमाँडों को सक्रिय तौर पर 
उभार कर एस्कोटस मजदूर एक शक्तिशाली मजदूर झाम्दोलन के लिए 
हालात बना सकते हैं। आज की हालात में एक फैक्ट्री, एक कम्पनी के मज - 
दूर अकेले दम पर अपने रोजमर्रा के हितों की देखभाल भी नहीं कर सकते 
तीखा हीता और फेलता संघर्ष ही अब मजद रों की सफलता की राह है । 
और जैसे कि कानपुर के कपड़ा मजदरों ने फरवरी 89 में पांच दिन रेलवे 
लाइन जाम करके सफलता हासिल करके दिखाया है, गेट पर ताश खेलने या 
फंक्ट्री मे गप्प मारने की बजाय प्‌ जीवादी तन्त्र के नाजुक अंगों पर चोट 
मार ना मजद रो की ताकत बढ़ाता हैं इस सब के लिए जरूरी है कि बिचौ- 
लियो को मजदूर ठोकर मारें तथा पहल कदमी अपने हाथों में ले। मेनेज- 
मेंट और विचौलियों पर श्रास लगाना मजदरों की बरवादी की राह है । 


(प्रथम पेज का शेष) 


मंनेजमेंट के दमन-शोषण को रू लते और कोर्ट-कचहरी के चक्कर 
लगाते, जुलाई 987 में चुने लोगों की अपील पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 
ग्राखिर कर फैसला दिया कि कांग्र स-सी पी एम सयकत कमेटी को 
प्रतिनिधि यूनियन के तौर पर हिन्दुस्तान लीवर मैनेजमेंट द्वारा दी गई 
मान्यता गंर-कानूनी है। हाई कोर्ट ने 20 अकक्‍्तृवर ]989 को यूनियन के 
चुनाव कर बाने को घोषणा को झ्ौर इस काम के लिये दो स्पेशल 
ग्रधिकारी नियुक्त किये । मैनेजमेंट ने उस दिन फंक्‍्ट्री मं चुनाव क रवाने 
का हाई-कोर्द को आइवासन दिया । 

20 अक्तूबर 4989 को नाटक हुआ । फैक्टरी में मजद्र वोह डालना 
के लिये लाइन लगाये खड़े रहे पर कोई बोट नहीं पड़े । हिन्दुस्तान लीवर 
मेनेजमेन्ट, पुलिस और काँग्रेस - सो पी एम सय॒कत कमेटी ने हाई कोर्ट के 
स्पेशल अधिय्वारियों को डरा धमका कर चुनाव नहीं होने दिया । इस पर 
हाई कोर्ट के स्पेशल श्रधिकारियों ने मंनेज्मेम्ट के दो लोगों के खिलाफ तो 
कंस भी कर दिया है और क्केस चल रहा है + 

कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिन्दुस्तान लीवर में यूनियन चुनाव की नई 
तारीख और नये स्थान का आदेश दिया तथा इस का के लिये दो नये 
वकील स्पेशल अधिकारी नियुक्त किये हाई कोर्ट ने यूनियन चुनाब 28 
जनवरी 90 वाले इतवार को गाडन रीच थाने में अथवा म्यूनिसिपल 
कार्पोरेसन के दफ्तर में करवाने का हुक्म दिया हाई कोर्ट के स्पेशल अधि- 
कारियों को 26 जनवरी को पुलिस ने कहा कि थाने में वोट नहीं डलवाये 
जा सकते। और कारपोरेशन पर काबिज सी पी एम-कांग्रेस मेम्बरों ने 
कलकत्ता की 300 वीं सालगिरह का कार्यक्रम बता कर जगह देने से इन्कार 
कर दिया--वँ से 28 जनवरी को वहां कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और इतवार 
होने के नाते दिनमर दफ्तर के ताले लगे रहे । खेर हिन्दुस्तान लोवर की 
यूनियन के चुनाव फिर भी नहीं हुये । राम नाम सत्त है यह प्‌ जीवादी नृत्य 
है। 

लगता है कि हाई कोर्ट का नाटक अभी जारी रहेगा । इधर मंनेजमेन्ट, 
पुलिस व दल्लों मे मजदूरों पर हमले तेज कर दिए हैं। 300 ठेका भ्रौर 
27 परमानेंट मजद र गेट के बाहर हैं, 2। मजद रों पर पुलिस ने कंस बना 
दिए हैं ॥ 

हिन्दुस्तान लीवर के मजदूरों के खिलाफ काँग्र सन्‍ती पी एम संयुक्त 
कमेटी लाल ओर तिरंगे भनन्‍्डों के साथ कलकत्ता की सड्ुकों पर जलूस 
निकाल रही है | प्रगतिश्नील और वाम शक्तियों के मन्त्र जपने वाले तो खर 
ग्रॉख भू दे ग्रपना जप जारी रखेंगे और कुछ लोगों का इन जलूसों से मनो- 
रजन हो रहा है, लेकिन मजद रों को नतीजे निकालने चाहियें। नकली 
कम्युनिस्टों और उनके फर्जी लाल झन्डों को ठोकर मारना जरूरी 
है पर पू्वों यूरोप के मजदूरों की तरह ऐसा करके भगवा झन्‍्डा 
थाम लेना तवे से चूल्हे में कूदना होगा । मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारो 
सिद्धान्त, माक्संवाद को अपनाना और वतंमान से निपटने के लिए 
उसका विकाश करना कठिन कास है-- पर दूसरी कोई राह सजदूरों 
के लिये नहों है । 

ग्रन्य स्थानों के मजद रो के अ्नुभत्रों की तरह कलकसा में हिन्दुस्तान 
लीवर के मजदूरों के अनुभवों की भी यही सीख है कि प्‌ जीवादी कायदे- 
कानून के भ्रमजाल से मजदूर अपने को निकालें। हिन्दुस्तान लीवर के 
मजदूरों का दुख-दर्द इस हकीकत को भी साफ तौर पश सामने लाया है कि 
सघर्ष को फलाना और तीखा करना ही झज की हालात में मजदूरों की 
सफलता की राह है। इसके लिए जरूरी है कि अलग-प्रलग फंक्िट्रयों के 
मजदूर एक-दूसरे की मदद करे ॥ 
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